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आदरणीय स्व०्शी लकष्मणसिह चौहान 
एवं 
भादरणीय स्व श्री महेन भरिवेदी 
जो 


अपने नगरकेकििजिये 
उन्हें खर्ट 


प्रकाशकीय-- 


श्रादमी केवल रीदी के सहारे श्रथवा रोरी के लिये ही जीवन-यापम वहीं कर 
सकता--इसी प्रकार स्थानीय शास्तन सस्थाका कायं केवल सावंजनिक स्वास्थ्य, 
स्पच्छता तथा च्रनिवायं ग्रावश्यक्‌ नागरिक सुबिधाए सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं 
है। वैसे साहित्य, सगीत एव कला मानव मन-मस्तिष्क को स्वस्थ-त्वच्छ वनाने मेँ 
सविय-साथंक सहयोग प्रदान कर सकते है । सफल प्रवन्न-प्रजातततर के लिये नागरिको 
का सक्षम एवे शिक्षित होना ही पवम्ति नही, ्रषिनु मा्थंक-सक्षम-यशस्वी प्रात के 
ए नागरिको का सुश्िक्ित, सुसंस्कृत. एव सहिप्ण्‌ होना नितान्त ्रनिवायं ह । एतद 
दिल-दिमाग की दौतत्तको दविगुहिते कराने मे साहित्य, संगीत एवं तनित कलाएं 
सक्रिय योगदान दे सक्ते है!“ ॥ 
महादेवी श्रहिल्या के घ्नायन, मव्यप्रदेशके प्रथम--प्मुख नगरे इन्दौरमें 
वीएावादिनौ ॐ बरद पृथ. सरस्वती के सफत साधक-्राराधको की कमी नर्ही। नगर 
एवं नगर निगम मे भी यत्र-तय सवव प्रतिभाएं विखरी-निखरी पडी हँ, श्राव्यकती 
न्ह संवारने-निखारने की है । नयर निगमने वित्र प्रयास कर एक प्रगतिशील 
परम्परा का गुभारम्भ, नगर नियम मेँ कार्त कवि श्रौ रमेश शर्मा 'महवूबे' कौ 
कवितागरो के सग्रह रोरी हसे के प्रकाशन के साय कियाद । प्रयास एव योजना 
हमारी यह है कि ग्रति वपं दो पुस्तके नगर निगम प्रकाशित करे, इसमे एक पुस्तक 
निगम परिवार द्वारा विरचित.हो तथा दूसरी पुस्तक नगर के किसी लन्ध-प्रततिष्ठित 
साहित्यकार दारा । $ 
निगम प्रशासन जानता-मानता एव स्वीकारता है कि राज जवकि इसे नगर 
को प्रायमिक नागरिक सुविधाएं पयप्ति रूप मे नहीं उपलन्ध करा पा रहै ह, वित्तीय' 
स्थिति ब्रत्यधिक विकटे एव प्रतिकूल है, तो भी इस मान्यता के साथ कि राज्याथयकी 
समाप्ति के साथ साहित्य, सगीत एव कलामों के विकासे तथा उनके ग्रति श्रभिर्चि 
जागृत करना स्थानीय शासन की नैतिफ़ जिम्मेदारी है, वजटसें घाटे के बावजूद नगर 
निगम खेलकूद, समाज-कल्याए की चिवि प्रवृत्तियों, महिलाग्रौ-वर्च्यो के विकाम 
कार्यो श्रादिमें यथा-शक्ति मदददेरहा हैतो फिर कतमके कलाकार हर्यौ 
वंचित रहे? 
वहरदाल, इभ दुःस्सादस से भी नगर एवं मेगर निगम की उदीयमान प्रततिभा्रो 
को वु प्रश्रय-प्रत्साह्न-प्रेरणा मिल चके श्रौर बीएावादिनी की श्राराधना--्र्चना 
मे नेयर नियम श्रपनी पप्पांजलि श्रित कर स्के, तो हम इसे नगर नियम का सौभाग्य 
मानेसर थ पना जीवने प्ररितित्व सांक सम्ेगे । 
वि.चि, श्रीवास्तव 
भवम्बर्‌ ७६ श्रभसक 
न्दर नगर पाछिक निगम, इन्दौर 


रमेश 'महुलूब' कौ कविताएं 


जनता का साहित्य भौर जनता के चि राष्टित्य' सिद्धांत रूप मे गले एक हो, 
आधुनिक हिन्दी साहित्य मै, स्याव्हार्किल्प से दोनों के बीच गहरी गौर चौद 
छाई है । मंमीर साहित्य के अध्येता जिस साहित्य फो अन~जन कैः दुःख~दर्द, 
आशा-आकाक्षाभो, सधर्पा-चुनतियो का स्पदित अवम मानते हु, वह जन-साधारण 
कै बीच जाता नहीं । कारण कर्रै, पर्‌ सच्चाई यह है कि एक पूरी र्वनात्मक 
जनवादी पीढी का रचनासंार उन्दी कीरो कै सामने नही है, जिनके प्रति व 
प्रतिवद्ध है । दूसरी भोर कवि सम्मलनो, व्यावसायिक, रगीन पत्रिकां जदिसे 
जन-जन के वीच पहुचती रचनाएं है, जो मनृप्य के सवषं को, उसके सुख-दुख को, 
रौजमर्या के जीवन फो, उसके वैच को, सूवमूरत रगो, स्वरो, गब्दजालो मे पेश कर, 
सही वातो से उत्का ध्यानं हटाततीहै। वे वर्गेभेदको, शोषण को, राजिकः पतन 
कौ, पंजीवद्ध तन्प्रको, यहा तक फि निश्छल उदात्त मानव प्रेमको मी ठोकप्रिय 
वथाकयित सामाजिक वम्बदया फिल्मों कौ तरह मनोरंजक वना कर पेश करदैतेदै। 
रचना को उपभोक्ता संस्टति के वि्भिप्त घ्ट्कोमेस्े एक घटक वनादेते है! यह्‌ 
ाहित्थ-जनता का साहिद्य कहलने का दंम मरता है । जन~मभूट्‌ का साथ 
द्‌ (मते ही कितना ह क्षणिक क्यों न हो) सच्चे साहित्य को वह्‌ चुनौती मरा प्रशन 
देता है, जिसका उत्तर पाए विना गम्भीर, मव्यावसःधिक, सृजनशौठ रचनाक्रारो को 
राह नही मिल सकती । 


पिद्धले कुछ बरपों मँ इन प्ररनों के सार्थक उत्तरदेनेके प्रपल गुरूहए ह मौर 
समकाखीन रचनाभों के पाठको, श्रोताभों, संग्राहको भीर समक्षने वालोंकौ सख्या 
वढी है । पह भच्ा लक्षण) रमेश महवूबकी काविक्ताओं मे मुहे हम लारईको 
फारने वाते पूनकौी संभावना दिखाई देती दहै। उनकी कविताभों में समाजकी 
छटपटात्ती चेतना से साक्षात्कार होताहै। वे युद को विशिष्टया बुद्धिजीवि्ीं की 
श्रोणी के साथ नहीं पाते । वे कहते ह ^“रह्‌ कर जन समूह्‌ में हमने मी हर पीड़ा सी 1" 
्रमािए्‌ वे लिख पति है- 

मुह्ञ जंखी गुमसुम अभनगिनत दकाय), 
देल रही वर्गो की गहरी खायां । 


यदे यथार्थं बोध समकारीन रचना की पहली शतं है सौर महवूब कौ रचनाओं 
मे वारवार इस बोधे उपजी चेतना का प्रतिफलन दिलाई देतादै। उन्हे यह 
सच्वाईभी यादर्हतीहैक्ि- 
चने-च्थेनो का रिद्ता कव जुड़ पोतो से, 
सति रहे जुभार छाचुज्ञे नही चादिए दही । 


यथार्थं बोध के साथ महवूय कौ कविताओं मे षह सहज उत्कण्ठा मीर विस्मयवोध 
सी हमें भित जाता है, जिसके चिना रचना में काव्यमयता या पानां कठिन है! यह 
सि गुण दूसरो में कायम रहे, यह जरूरी है, क्योकि तमी समी कुछ को "माग्य की देनं" 
मानने वलति हमारे समाज में प्रदनाकुलता उपज सकती है, तेज हो सक्ती है, गहरी 
वेचेनी मौर प्षकर्मैक क्रियाशीलता मे वद सकती है । दसक्ए वे निवेदन करते ह ... 
शुम्हे अभी हुटना नही है, जुड़े रहना है 1 आंखे मत फेरौ । मसहाय मत सम्जञौ, 
भाकाश मत निहारो, कृपया अपने मीतर के शिशु को मत भारो।' 


दस संग्रहे मे निजी सपात्मक सम्बन्धो की भी कवित्ताएं हु ।खूपकी, यौवन की, 
दैहिक स्दर्मो की, मन के सूदे की, विदोह कौ! हृए्जगह भीतात्मक तरल 
सयोजन से महवूव ने उन मावनाभों को वाधा है । छेकिन इनमें केव मावना विरत 
नेही । उनकी उकत्कटता हमे हवाई नहीं खगती । वह्‌ उक्रटता, मन का, तन का वह्‌ 
आवेग, ससार मे खटते मनुप्य का रच्चा भावेग मालूम पड़ता है । इप्ीलिए कलात्मक 
मानो पर मले ही उनमें श्रेष्ठता की अद्मर उचाद्यांनदो, वेह दरूनी हैः सच्च 
आदमी की वेलाग वात की तरह ! विद्ेपकर छोटी कविताभों मे महव अपनी 
ङचादयो को दूते है । बहुत ही सादगी से, वे एसी तीखी वात कहु जाते है, जिसकी कि 
पाठक या श्रोता को अपेक्षा नहो! स अनयपेक्षित साक्षात्कारसे हमारी चेतना सजग 
हती है गौर उसकी संवेदना का विस्तार होता है। यह उष भीतरी माल्मसंधपेको 
भी उपजाती हि, गो अंतरतः मानवीय संवेदनाओं के माध्यम स्ने मनुष्य की मीतरी गौर 
बाहरी दोनो सच्चादयों को अधिक स्पष्ट रूपमे समन्लनेमे सहायक हती दहै) इन 
कचितामों के कई कवितार्शो मे मुञ्चे वह्‌ क्षमता दिाई्दी है, जो जनता के सच्चे 
साहित्य की रचना के लिये जरूरी है । इनमें जन-जनं को न केवर आनंद देने, बल्कि 
उन्दः जागरूक करने, संवपं की ओर वदनि, उनकी सुचियों ओर संस्कार का 
परिप्कार करने वति तत्व मौ यहा-वहां मौजूद । इशलिषएुं मनि पहले कायार 
महवूव' कौ कविता मे जन~-साहित्य भौरजनकं वीचकीवाईकोपाटनेकी 
संभावनाएं है। 
उम्मीद है कि “मटनूब'का काव्य-संप्ार मविष्य में भौर अधिक न्यापकः 
बहुभायामी, कलाःपक मोर स्षमतापारक जीवन -मूत्यो, समाज~मूत्यो का बेहतर 
वाहक होगा । 
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गांधी जयन्ती पर... 


गधी जयन्ती के पुनीत पवं पर, 

अखाड़े का उदषाटन करते हए, 

प्रमुख अत्तियि पटुल्वान ने फरमाया-- 
हमारी दुमा दै, 

दस अखि का हर द्रा, 

गाँधी यने! 

ताकि उसको जयन्ती मने । 

योक, 

लाटी भौर छगौट धारण करते ये वापू, 
छठी ओर छंगोट धारण करते हँ पहलवान । 
पर पहलवानों को रखना है ध्यान- 
राठी कै संहरे चलते ये वापू, 

तुम्हारे इशारे पर लाटियां चले, 

ताकि 

प्रार्थना समारभे, 

को नये गधी को गोली से मारे नहीं । 
दाक्तिशाती अ्हिसा, 

हिसा के भागे हारे नहीं] 


प्पष्म पितामह से अपील 


शरों कौ सेज पर सोकर सत्याग्रह मत करो भीष्म पितामह 1 
द्वितीय महाभारत का नायक 

मै अजुन, आपसे अपील करं रहा हें। 

आत्महत्या कर लो 1 आत्महत्या कर तो॥ 

सूरज, 

अब कभी उत्तरायण को नही अयेगा। = 
वयोकि आकाशश, 

कई इक्यो मे वंट गया है] 

आका कई शण्डो से ठंक गया है । 

सुरज को पारप मिलेगा नही, 

उत्तरायण अने का! 

इसीलियि, 

आपसे अपील कर रहा ह मै- 

आत्महत्या कर खो । आत्महत्या कर शो 1 

मुन्ञे मादरम है, यापके कठ मे जाग रही है प्यास, 
पर मै अजुन, 

अवे अपने वाण से गंगा नहीं निकादूगा } ४ 
क्योकि गंगातट परर वसे हुए 

वड़े महानगरों की गटरोंने, 

गंगाजल, 

मंदा कर डा + 

गंदा जलं पीने से अच्छा रहै, 

अनव्याही त्यास लिये प्यासे ही भर जाना॥ 


इसीलिये आपसे अपील कर ग्हा ह्रं मै-- 
मालमहत्या कर लो 1 आत्महत्या कर छो + 





सोदी हसे... 


खुरदरी हधेक्मी फेठा्ट है देथ 


कटी हई रेखाएं लिये वेयुमार 
खुरदरौ हयी फंलाए है देश 

वर्तमान लिये खड़ा ज्ञापन पर मांग 

मर्षी की जनीति खेदे पंचाँग 

पठने को वेठीदै 

अपठनोय भविप्य 

स्वे हुए ज्योतिषी जैसे हर स्वग 

मुक्तहस्त असन्तौप वांटती वयार्‌ 

असन्तुष्ट दीखता है सारा परिवेक 

कटी ० 

चिगड़ी है प्रहदशा टीक्‌ नहीं योग 

क्रय शक्ति घटने के चल रहे भ्रयोग 

मंहगाई तेजी से 

कर रहौ विकास 

आजादी भौग रहै मुदरी भर लौग 

स्व्ि नयी चिन्ताएं अति त्यौहार 

दे रहा दिषाई हर चेहरे पर क्लेश । 


रखते भी क्या हैँ यों आज हम विसात 
यों नं स्वीकारे भव बहुमत यह वात 
भवेखन भौर चरने भें 

करे न सके फकं 

मत देकर मतदाता खा कैठे मात 
मांग॒रहै वैस्ाली छंगड़े अधिकार 
निकल रह नये-नये नित अध्यादेश । 

कटी (८ 


सेदी हसे .. 


इम सवने ज्ञोकी खुद अघो मे धूल 
अधी कै संग उड़कर कर वेढे भूल 
आगामी पौदी के 

सहना ह व्यंग्य 

येते मे गुखावोंकेयो चुके बबूल 
करते नही वनता है इससे इनकार 
अनिर्णीत अनगिनती प्रह्न बहुत शेप 1 
कटी... क 
आत्मघात कर वैठा आदर--स्कार 
जमकर फर-फूल र्हा है चरष्टाचार 
जिस्मानी स्तर पर 

आ बहरी प्रीत 

किये हृए है रिदवत सोलह्‌ सिगार 
सत्य जीर स्वाभिमान का जहां नपि 
चाटुकारिता करती उस जगह प्रवेश । 


की ४ 








रोरी हेते... 


सों जलाना चहिये 


तकं कौ भीड़ में 
म्याय करने वे का 
विवेक खो गथा 
भाज । 


भीड़ भरे चौराहै पर 

केतक करने वक्ति को 

कातिल सिद्ध करना 

मृद्रिकल हो ग्या दै 

भज । 

हम भी कान कौ तरह 

अन्धे हो जामा चाहिय, 

या फिर न्याय को ृत्तिम शंकां से मुक्त कराने, 
आत्महत्या करके 

हत्यां को मूक सवक देते हए 

कारून की किता्वे स्िरहाने रखकर स्वच्छा से 
सो जाना चाहिये) 


(५ रोटीरहेसे. 


आजकल 


आजकल 

शहर, सुवह्‌ साफ-सफाई मे लगा दीखत्ता है 
दुपहर कटती है शहर की कामकाज में 
सव्या सजने--संवरने में 

पेट भरने भँ 

ओर रात्त 

नंगा हयो जता है गहर 

कौवरे करने में 1 

तेज रोशनी 

शहर के कपड़े उतार कर 

शहुर को होय्लों में नंगा कर देती है। 
आर हम शहर के जाये 

नग रत के साथ 

सपने शहर को नंगा नाचते देखते दहै 
ब्द्स्की के क्ड़वे घुट के साथ 

दहर ओर रात की अवर पर 

डालते है हाय । 

शहर सुयह्‌ साफ-सफाई में लगा दीखत्ता है 1 


† 4 


वृक्ष ओर शहर से कगग्व नही 


वृक्षौ पर फेल गई है अमर वें 

दहर मे पक गये वेशरम लोप 

हुम सकटकी वाघ कर 

देख रहे है वृक्ष मौर शहर को- 

दस तरह, जसे इन दोनों भे 

हमारा दमगाव नही है । हमारा लगाव नही है॥ 
वृक्ष वोक्निल है अमरवेल से 

कोह्रामो के नीचे विदा है शहर 
स्वमिम्प्न सप्पता है 

श्वम करी जेव कट गई है 

सच्चाई पागल करार दे दी गई है 

धर्मं आधुनिक हो रहै रह 

रोगों कौ भीड़ हेवा के साथ उद्ने लगी है 
यक्ता वेगाम है 

छोटो द्वय वह्‌ सवहोर्हा रै वों के भगे 
जो नहीं होना चाहिये 

जिवर देखो, उधर नजर आति हँ 

फोँये । 

शहर वेः बाहर 

वृक्षौ पर फल गई है अमरवेल 

गहर में फक गये ह वेशरम लोग 

आर हमारा, यानी वुद्धिजीवियों का 

कही को प्रभाव नही 

वृक्ष अओीर गहर से. लगाव मही है, 


` < सेद हृते... 


१५ (>) (39 ५ 
मं तुम्हारी मूर्तं तरब्थूगा 


तुम, 

पते षग की, 

अपने रंग की, 

एक चदान मू मेज दो । 
एकाकी समय क्ट्ता नही दै, 
अव, 

मे तुम्हरी मूति तराशूगा। 


५९१ 


मह मत लगाओ 


पाप के फल की तरह हूंर्म, 

मुस भूष॒ मत खगा 1 

मुह खगा जिसके उसीने दुःख उरावा 
स्वाद ने मेरे उसे जौ भर नचाया 
एकः फडवा स्वाद मत्त सुद में जगाओ । 
पाप के फलं फो... द 


सेदो हत~ 


चैताठन्ी 


युद भौर योनि कै वीच 
सभ्यता 
होन जाए 


“ छापता। 


-शब्द्बद्ध्‌ 
सारा इतिहास 
शब्दवद्ध 


पतेन ओर विकास 
शब्दवद्ध । 


सेठी हेते... 


= 
चछ नहा ह 


कृ नहीं है 

वसीयत में जखनि जैसा 
कुछ नहीं है 1 

अनुभवे ह, 

जो लिखाये नही जाति 
गौर के अनुभव 

काम नही बति) 


अपनों के व्च 
छोटा हाय 

यौ के आगे 

मत शंखा अभागे 

वरावरी वटे से हाथ मिला 
सन्तोप कर 

अपनो ठैः वौच जी 

अपनों फ वीच मर 1 


रोटी हैते... 


भैरठी केलयण सेँ 


च्थि-अधघलिते कागज 
स्याही से तर कल्म 
खेकर 

निका हमै 

जैसे निकलता है 
भरवी-वेला मँ सूरज । 


ङे गत रोक 


भख वद्‌ रही है 

दिल के रस्ते से दिमाग पर चद रहौ 
षम मत रोक 

षस आगमे घुदं को मत क्षोक। 


यती 


गापीजी मारे सये 
गाधीवाद मर रहा दहै 
त ष्याकर रहाहै? 
उत्तर मिला- 
भप्रतीक्षा 1" 


बुदियः का किस्खा 


रोगप्रस्त राजनीति । 

पदलोतुप नेता 

देश ओप जनताके दस्ति में ह, 
समाजवाद क्िस्िमेंहै। 

एक वुद्धि चोखी- 

जनता सुसीदह्ोखी) 


सेदो हते... 


बताओ 


उस्र मेँ छोटे होने का दावा जताकर 

मेरे पाव ष्टुते हए कया चाहा थाः तुमने 

म सही जानता। 

वस्र, उप्र दिन मैने वुम्हँ आश्नीपो से भर दिया था 
ओर तुमने मन्ते रीता कर दिया था। 

उस दिनि के वाद 

वताभो, ददोन क्यों नहीं दिये । 

हमने कौन-से पाप िये। 


मे भीङ्नसगर कंशज 


गरमियों मँ हरिद्वार के षाटों को ्टुता 
वहता है गंगाजछ 

उपर से कुनकुना नीचे से हिम-सा शीतल 1 
ठीक इसके विपरीतधर्मां तुम 

ऊपर से शीतक, भीतेर से अनल 

अरी ज हिम-अनकलमयी सुरसरी 

म भी वंदाज सगर का 


१ गी 
घाट छ दर्म भारो; 


१३ रारो हुते... 


सार खात नर्तक नाती 


ये मे प्रकाशित्त हो पाएगी खवर किसी अखयारमें 
सारी रात नतकी नाची, अंघोंके दरवारमे, 
जगर-मगर रोशनी हो रही, अति सुन्दर आयोजन था 
ईरानी कारीन व्चिये, अंधो का अधिवेशनम्‌ था 
अधो के सघ्राट, स्वणं सहासन पर्‌ आसीन ये। 

पूवं जन्म के धृतराष्ट्‌, स्मृत्तियों में तल्लीन धे । 

भूल कला को वेच रही थो, स्पये कै वाजार में। 
सारी रात नर्तकी ५ 


हृण्ट में गये धे हम... 


हाट मे गये थे हुम, वाते क्या वतार्ये। 
सुख सरीदना था, दुख खरीद कये 11 
चाहते चूनर, सात रंग वाटी 

पहेन जिते दुह्टून प्रूजती दीवाली 

हाट प्व कर रिक्त हाथ अना 

येनं भला लगता कुछ न साथ लाना 
शामहोरहीथी,शोर मचरहाथा 

चिक चुकी चुनरिया, कफ़न वेच रहा या ॥ 
आंख आ रही थी, देख नही पाये 

चूनरी सम्चकर कफ़न खरीद काये 1 

हाटमें गये थेहम वतिक्या वता" ॥ 


रोटी हते... 


कुपयः अयने भीतर के िद्युको मत म्र 


जब भी दिखो, चिदे हृए ताजा एूठ की तरह्‌ दिशौ } 
शरारती खुशयू फी तरह महको 

अपनों मे, पराये 

यानी कि नीड मे, भीड़ मे, कटके फंको । 

प्रत्येक वस्तु को, व्यक्ति को, अनेदित आंख से निहारो । 
प्रौढता के साथ गम्भीरता मतत ओदो 

कृपया अपने भीतर के शिशु कौ मत मारो । 


आईने मे अपना चेहरा देखकर उरो मत 

चिन्ताके समुद्रम ङ्द करमरो मत 

चेहरे की शरुरियां मत गिनो । 

अपने भीतर बोने वते की भी सुनो । 

समो, उस दिशचु की वात, णो तुम्ारे भीतरदै 

यडा शरारती है, तोतले उसके स्वर 

दोस्त, तुम उसकी मनमानी मे साथदो 

उसके हाथों मे, अपना कांपता हाथ दो 

अपने मापको उसके साय भरर जओ। 

उसका अनुसरण करो, उसकी तरह हंसो 

सेदो, कूदो, नाचो ओर गाभो । 

यदि तुम अपने भीतर के दिषु के साथये सव करोगे 
भेरा मव है, अपनी जिन्दगी मँ रंग भरेगे। 
विलकुल देसे, जैमे वच्चे भरते हं सादा चित्रो 
तुम भी रंगोन दिखा करो म्रौ में। 

हारजीत चलती है वे में 

तुम अपनी हिम्मत को हारो मत 

कपया अपने भीतर के शिश्यु कौ मासो मते।। 


अति-जाते, मिलते - विषुडते को च्डो 
नदी कै किनारे रेत मे, सीपौ ओौर शंख हरो । 
घरोदि वनामो ओर तोड़ो 


१५ रोदी हसे... 


जितना दौड़ सको, दौड । 

उद्यानों के खन में ठेर लगामौ 

भेलपूरी या ऊाीपाप खाओ 

वडप्पते का वोक्ञ, यदि हूर समय तुम पर छदा रहा 
निदिचत ही तुम्दं तोड़ देगा । 

कटी पतंग की तरह भिरे कफो छोड देगा1 

पया भपने अपके लिये रेस स्थिति मत माने दो) 
अपने आपको, अपनी भौर गैर की नजरोमे, 
अमहाय सत पाने दो) 

अपने भीतर के शिबु की किलकारी मत्त कीलो 
उस्तके भरुलयुदेपन पर प्रततिवंघ मत लगाओ, 

सिरददं का वहाना मत्त करो, 

लोगों के फहमे - सुनने से मत डरो, 

अपने भीतर के शिशु को, अपने माथे पर विठाओ। 
सच मानो तुम्हारा स्थायी सरददं दूर हो भाएगा 
तुम वराहना छोड़ दोगे, तुम्हारा मन गयेगा 1 

चो गीत, जो तुमने अपने वचपन मे गिर 

देखो वो तुम्हे पूनः याद अये है। 

ऊम्है याद करो, गुनगुनाओ, अपने वचपन म लौट आमो , 
से, जसे राम लौटे ये अयोध्या 

ओर हुभा था उनका स्वागत, तुम्हारा भी हौगा। 
पर तुम उप्र ओर अनुभव के नदो मे, 

अपने वारुपने को नकारो मत 

गम्भीरता को भम्मीरता से स्वीकारो भत। 

तुम अपने आपको कच्चा फल मानो 

अपने पके का दिन आज नहीं कक मानो । 

आज तुम्े कोई नदी तोडेगा क्योकि तुम कच्चे हौ 
पक्के यातो स्वयं टूट जते है, या तोड़ ल्यि जते ै। 
तुम्हें अभी टूटना नही है, जुड़े रहना है 1 

अखि मते फेरो 

असहाय मत समस्लो, आकाश मतत निहारो। 

कृपया अपने भीतर के दिषु को मत मारो ।। 





१६ सेद हेव... 


चिक्का नही है अग्तख 


सिक्का नहीं है अविर, 

ओौर न स्षिकेकों पर भरिरटती है। 
तुम यातो वटोर सक्ते हो सिक्के, 
या सिक्कों पर खरीद सक्ते हौ जरूरत की चीर्जे। 
अविरू री नदीं जाती, 

पैदा की जत्ती रहै 

ओर इसका पैदा करना 

सन्तान पैदा करने.सा नहीदटै 

समय की भट्टी मेँ गलती है नीयत 
आवरं नही गलती है । 

सिक्का नही है आवरू ~“ "^ 
आवरू सीता की तरह राम के साय वन जाती है, 
द्रौपदी की तरह चीर विचवाती है, 
गाधौ की तरह गोलियां खाती है, 
रास पर ईषा की तरह चदती है, 
शहीदो के कन्ध चढ़, 

कर्वेला में उलती है, 

आवेरू 

जवसर देख, 

हंडों कौ तरह नही हिक्ती है 
सिक्का नहीं है आवरू ~ ~ 


७ ~ रोदी हेते... 


शष 


वरम तो काथ हो ग्ये 


तुम तो आका हो गये 
हम ही उपहास हो गये ॥। 


लिये हए कंटकी उसूल, 
हम तो हँ मस्यली बूल । 

तुमने तो व्याज तक लिया, 

अपना षो दव गया मूल । 

सुख को नित सींच-सीच तुम, 9 
सुखद अमलतास हो गये ॥ तुम तो ^ 


प्रियदर्वीं चन कर तुम भन, ध, 
पहने हो खुकलिथों का तान । 
अशुभ क्षणो मे जन्मे हम, 
शुम सपने तक ह नाराज । 
गुडं हए वलुमते सन्दे, व 
सचमूच सन्स हो गये ॥ तुम तो „1 


तुम रीज्चे केचन मृग पर, 
हम रीक्षे भीगे दुग पर्‌ 1 
सुमनो कौ सेज चे तुम, 
छोड हमे कटक ग परर । 
तुमने जिन शन्द को टुं, 
सारे अनुप्रास हो गये । तुम तो 





नसी हृते 


जते हुए उम्मीदवार का बयान 


ये सच द, मै पद ओर प्रभूता पा गया ह, 

पर कठोर सत्य यह रहै, ४ 
मैठ्यागयाहू। मै ठ्गा गेया हूँ ॥ 

अव निःस्वाथं सेवा की भावना ६ 

मुक पर व्यंग्य कुरे ठगी है । 

मतदाताओं हारा दी गई कुर्सी, 

मतदाताओं से ज्यादा मेरौ सगी द॑ 

गोतो म काफी पठ़ा-चिखा हं 

फिर भी उन खगो कै घोपणा-पत्र पर 

मने अपना अंगूढा ठ्गा दिया है, 

जौ सम्जवागी है) 

मौर मृकषे लग रहार 

मेरा अंगूा गख रहा है 

ओर वे सव घोपणाओं को अंगा वत्ताने मेँ सगे है । 
कमगताहं, 

मिठाई की तरह म मपने जमीर कोला गया । 
मै ष्णा ग्यारह म्या गया हूं ॥ 


अपने समर्थकों की नजरों मं मै बौना, 
भले ही आदमकद हो गया द, 

पर अपने आईने मे, 

म बौना, ौर मी वौना हो गयः ह 
क्योकि अव दर ओर दर्पति का 
वखिलौना हौ गया हुं] 


मेदे समपंकः मेरे जीतिजी मृप्ते माये पर उठे जार्हैरै, 
मेरे कानों म गजता हा णोर दं 

भ जोत गाद. म जोत गया । 

पर्‌ मोद मगो मामा स्दनकोतो गुनो, 

पै रौत ग्या, म रीत प्याह) 

फ णोत करभौ मातनत्ा ग्या) 

दगा याहि । यमा ग्याहि॥ 


तुम... 


देह को माटो वनानै पर तुला हमै, 

ओर निशदिन याद अनि पर तुली हौ तुम । 
साथ मे जव तक्‌ रहो 

यस, मृस्कुराती ही रही 1 

माजकल क्यों खिलखिाने पर तुली हो तुम 1 
देह को माटी" ^ 

सैरियत क्यो पृच्तीहो पवक हारा, 

जवकि खंडित कर चुकीं सम्बन्य । 

क्यो तुम्हारो यादके संग मे, 

आज फिर मुञ्चको वुलने पर तुलो हौ तुम ? 
देह को माटी" 

तुम कोई तारीख का पन्ना नही ही, 

फाड़कर जितको नकारा जाय 

तुम कहीं पर थौ, यहं दिख्तौ नहीं हो, 

किस तरह तुमको पुकारा जाम्‌ । 

सहानुभूति का क्षणिके भुव है, 

उप्र मर मृक्षको सुखने पर तुली दहो तुम ॥ 
देह को मादी 

सोचता ह प्यास मारी जाय, 

इस मस्स्यलमें कहां हँ कील । 

रातमे मी चलरस्टाहँर्मै 

हाय भे जलती हुई कंदील । 

रात भर खुद को जगाने पर तुला हरमे, 
नीद मलो मे वसाने पर सुखो हो तुम । 

देह को मारी"०००००* 





२१९ ` सेदो हृते... 


भे विदूषक है, घाता ह । 
पर्‌ अके भं स्वयं कोभ, 
वदा येनेन पाता द, वदा वैचैन पाता हू ॥ 


रगमंचीय कसमस्ाहट मे, 
रोशनी कौ जगमगाहट में । 
थक गया ह पीट्कर ओ पेट, 
ताचियों की गड़गडाहट में । . 


बह्वहं मे मुस्कुराता है । 

म विदूषक है“ 

दर्शकों की भीड़ से हर कर, 

तालं के दोर से कटकर 1 
रोरहाहं म बंधेरे मे, 

दक वबरूली वृक्ष से सटकर -1 

मिचँ आंखों मे लगाता हँ । । 
म बिदरुपक हैः" † 





सत्य से इन्कार कव तक हो? 
मृखौटों से प्यार क्व दहो? ४ 
सोचता हं म मकेठे मे, 

स्वयं से प्रतिकार कव तक हो ? 
चीखकरः सीटी वजाता हँ । 

मै विदूषक ह 


२२ रोटी हते ` 


9) 


द्येन ही प्रुद्धे रोल विले द्धै 


चुकी हई उस्न कौ मौरत 

ओर भुकी हुई कमर का जादमी, 
दोनों ही मृन्ै रोज मिलते दहै 

मृक्ञे देखकर दोनीं कै हाथ 

स्वागत कौ मुद्रा में हिलते टै। 

तव 

भौरत की आंखों मे कौघती ह जवानी 
तथा आदमी का हाथ दिखता हं मू पर । 
म कहकहा स्याता हूः 

ताकि दोनों चौके । 

अपनत्व वताते दुष 

मुक्ने कौन रेके ! 

हिल्ते ह मेरे हाथ 

अपरिचितं कीमूद्रा में हिक्ते है 

चुकी हई उज्न~ 

दोनों ही मूके" 


रटो हते... 


हम जनमे खे नही 


विकने वाले विकते हेगि, हम उनम से नहीं । 
तुम्हे विकाञ कवि चारि, 

दर्यो भौर कही । 

हम उनमें से नदीं । ह्म उनमें ते नहीं ॥ 
हमने किसी राजकवि को उस्ताद नही माना, 
सम्मानित भी पुरस्कार का स्वाद नही जाना । 
` राजसभां वंचित रही हमारे गीतों से, 
चने-चयेनों का रिदता केव जुड़ा पोतो से 1 
खाति रहे जुञार छाछ से, नही चाहिए दही ।, 
तुम्दं विकाऊ कवि चाहिए. दम उनमें से नही ॥ 
हम पाण्डव की तरह दाव पर कचिता नही लाय, 
मित्नो, हमने चीर टेखभी के नहीं खिचवाये । 
होता ह अन्तर कविता में अौर टक्सालों मे, 
हमने नाम नही किखवाया लटके वालों में 1 
चिन्तन से मूह नही मोढृना यही भ्वृत्ति रही । 
तुम्हें विकाऊ वावि चाहिए. हम उनम से नदीं ॥ 
अखबारों के सम्पादक हमसे नाराज रहै, 

आाम आदमी कै अगजा, हम वाआचाज रहै । 
स्तम्भो मे नही, भीड मे दिखने वाते हम, 
अखवासे मे नही, दिलों पर लिखने वाक्ते हम । 
रहकर जन-समूह मे हमने भो हर पीड़ा सदी । 
तुम विकाऊ कवि चाहिए, हेम उनम नहीं ॥ 
तुलसी ने कव मनसवदारी को स्वीकार किया? 
क्वे कवीर्‌ नें फाकामस्ती से इन्कार किया ? 
वेची नही रखनी हमने सुख-सुविधाओं पर, 

अंक नही पूजे है हमने, पूजे है अक्षर। 

हम व्यापारी नही, रखेंगे फिर क्यो खाता-वही 1 
तुम्हे विकाऊ कवि चाहिये, हम उन्म से नही ॥ 


२४ . रोटी हते... 





काग्ल क्ती न्व 


महानगर फे जन-सागर की लहरों म, 
इव घटी मेरी कागज की नाव हं । 


वेतन के हाथों विक चुकी जिन्दगानी, 
भिला न मरने को इक चृत्टु भर पानी । 
द्ग मे चूभते अपमानों के चुल रहै. 
स्वाभिमान का टूट चूका मस्तूल हं । 

ऊव चूका मग चिन्ताकरे अधेरोमे, 
परिस्थिति पैदा कर चुकौ तनाव हं । 

जन सागर ^. ~ 


टंकण करती हई उमर की दोपहरी, 
देपतर कौ श्ुभचिन्तक वनी ससि मेरी। 
रूपक छोड़ हुई तन्मय प्रारूप मे, 
केवल यादें खेल रही है धूपमें। 
होती हौ मव दर्प्या सां्ञ-सवेरो भे, 
भावुकता का घटने लगा प्रभाव ह ॥ 
जत सागर ^... 


मक्त जेसी गुमसुम अनगिनत दकाया, 
देख रही वर्गो की गहरी खायां । 

महंगाई की शोभा अपरम्पार है, 

हुए जर्जरित समता के भाघार है। 

ग्यापारिकिता क्षा रही हं चेहरों से, 

कांप रहै दृढ संक्त्पौं के पांव है ॥ 

जन खार“ 


२५ | रोटी हते. 


॥ 


काटे रहा हं सपय व्यर्थं की पकडे टृ, 
चायघरों मँ बुदधिजौवियों फा जमधट । 
राजनोति मुखरित हौ रही रामजोंमे, 
कराह रहै सिद्धान्त स्वायं की वाहो मे॥ 
तैर रहै ह समी अके स्वायं भे, 


अपने हित से जोड़े समी कसगावे द ॥1 
जन सागर" 





५1 


रोटी हेते... 


मरा नाम नह 


शहर के सलीकेदार लोगों ने, 
महीं दहै, मेरा नाम नही दहै ॥ 


मै दिल ओर दिमाग से कोरा नहीं हु 
श्री दतरंज का मोहरा नहींहु) 

मू कोड प्ये, उट या हाथी की तरह 
चला नही सकता, 

मै अपने आर, 

अपने रास्ते प्रर चलता ह्‌ 

आम अआदमी कीत्रटः 

स्छीकेदार खीग खास 

माम नहीदं) 


शहर के सठीकेदार ोगों में । 
नहीं है, मेरा नाम नही है ॥ 


म सभा-समायेहौ मे, 

शोभा का सामान नहीदं । 

भुगन्ध विवैरै वाला 

आदमी की शक्ल मे गुल्दान नहीं हुं । 
मै विशिष्ट लोगों से मुलाकात नहीं करता, 
फोटो नहीं सिचवाता, 

अद्वारे मेँ जगह्‌ नही पेरता, 

मुह देखकर तिलक नहीं करता; 

ये मेरा काम नदीं दहै) 


शहर के सखीकेदार सोगों भे, 
मरही है, मेरा नाम नही है॥ 


७.) , 


२६ 


काट रहा हँ समय व्यथं कौ पकडे ड, 
चायधरों में बुद्धिजौवियों का जमघट । 
राजनोति मृष्रित हौ रही रमाजोमे, 
कराह्‌ रद सिद्धान्त स्वायं की वाहांमेंगा 
तैर रहे ह सभी अकेठे स्वार्थं मे, 

अपने हितं से जोड सभी लगाव हं ॥ 
लन्‌ सागरः 


रोरी हेते... 


* 
मैरा नाम नही 


यहुर कै सलीकेदार लोगो मे, 
दीद, मेया नाम नही है 


मै दिल ओर दिमाग से कोरा नदीं हुः 
दह्र दतरज का मोहरा नहींहूं) 

मुघ्ने "कैौई प्यादे, ऊंट या हाथी की तरह 
चला नही सकता, 

मै अपने अप, 

भपनै रास्ते प्रर चलता हूं 

भाम आदमी कौ तरह; 

सखीकेदार खोग खास 

लाम नहींह। ' 


शहर के सलीकेदार लोगों में । 
नहीं है, मेरा नाम नही है ॥ 


मै सभा-समारोदं मे, 

शोभा का सामान नही हं । 

सुगन्ध विवरे वाला 

भदमी की शक्ल में गरकदान नहीं हूं! 
भँ विकिष्ट लोगों से मूलाकात नहीं करता, 
फोटो नहीं सिचवाता, 

असवारों में जगह नदीं घेरा, ` 

मुह्‌ देखकर तिरक नदीं करता; 

ये भेरा काम नहीं है) 


शहर के रुलीकेदार लोगों भे, 
नहीं है, मेरा नाम नहीं है॥ 


3 १ 


शहर सखीकेदारी बाटता है 

उनमें-- 

जो शहर को अपनी वहं मै कसते है, 

जो ताल फे कीचद्मे ` 

कमलमसे चिर्ते है 

अलग-अक्ग मौके पर, 

अलग-अलग अदा से हसते र 

वनावदटी मेरी सुवह्‌ नहीं है, 

शाम नहीदै। वि 
शहर के सरीकेदार लोगों मे, 
नहीं है, मेरा नाम नही दहै। ,; 


चेटी देते 


दैहिक सन्दर्भो क लीच 


दंहिक संदर्भो के बीच, ` "^. 


मतं छाज कोई अनुवध । 
नारौ कौ पर्ष चारिए 


पौरष को सारी को गंध ।1.' 


पृप्ति इक छलावा भर है, 
शाश्वत, सनातन है प्यास 1 
सृष्टि के जन्मदिवस से, 
जारी है प्यास का विकास । 
दैहिक संदर्भो के वीच, 
खलते ह नीति के प्रवंध । 
नारी को पृर्प चादिए. 
पौरष को नारी की गव11 


कलियों को भ्रमर चाहिए. 
भ्रमसे को पुष्प कां पराग) 
दे्पेण को विम्ब चाहिए, 
चिम्बों को प्रतिविम्वित्त आग। 
दैहिक संदर्भो के वोच, 

भले लगे चितवन के छंद} 
नारी को पुरुप चाहिए, 

पौरुष को नारी कौ रंघ। 


खूप, रंग, रस का सान्निष्य, 
मर्यदिा तोट स्टा है। 
पैजनियां पावो मेँ वाघ, 
बजने को छोड रहा है। 


२९ +. 


रोटी हृते. 


३0 


दैहिक संदर्भो के वीच, 
अर्थंहीन ररते प्रतिवच । 
नारी को पुरुष चाहिए, 


पौरष को नारी कौ गंव।। ` 


रोटी हसे... 


शहर रखदतरनाक है ! 


शहर खत्तरनकः दै, 

दाहुर मै रटताहु 

इसीकिए कहता हं 

शहर खत्तरनाक दै ! 

जंग से ज्यादा असुरक्षित दै शहर, 

शहर मँ पशु पालतू भौर आदमी हसक है. 
अहस निष्कासित है शहर से, 

मै भय की हवा मे वहता हूं । 

इशीलिएु कदता ह- 

शहर सतरन।कं है) 

अमी मशीन बाहरमे, क ४ 
सिते व्यावसायिक है, ~ 4 44 
हेया शिकार है बलात्कार की, 

हर जगह दीखती है वेश्रमी आवारा, 

भौर म वेशसरमी सहता ह। 

द्सीचिए कट्ता ह 

शदर खत्तरनाक ई । 

शहर की मटक में जहर है, 

कोठार की सड़कों पर दुषंटनाषे फिरेती ई, ` 
प्राणवायु की जगह धुर्मां है, 

शहर भँ रहना जुजा ह, । 
सूने भे स्वर्यं को जड़ हाथोंकच््तार्ह। ˆ # 
इसीलिए कहता ह-- 1 
शहर खततरनाक है ! 


४, ४ [न 


३१ ४ रोसो हते... 


तवन र्हसमे लगा है 


वेखबृटो छ्पौ साड़ी मँ तुम्हारी दह, 

जव भी दिली म्‌क्षको, 

र्गा, वन मर्स्थल के सामने हंसने कमा है1 
बेलवृूटो भें हरीतिमा ओद्‌ कर भती रही हो, _ , 
गंध का, वन का नशा-सा साथमे छाती रही टौ 1 
आज है वेचैन भेरा मन, 

पकार आज किसको ? 

बेखवृटो छपो साडो में 


नदरी की मानिद 


ेट जाओ, 

नदी की मार्निद फिरसे ठेट जाभो, 

आज मनके प्रात्तमे सूखाष्ड़ादहै) 

ख-लपर-सी गरम श्वासे, 

मुखद-शीतल कटरिया -का 

परस पाना चाहती ह 1 

पड़ गद्‌ तपती हु उम्मीद पर अगणित दरार 

आज तृष्णा का विपैला पांव र्मे कोटा ग्डादहै। 

फल जाभो, ~ 

सदी की मानिद फिर त्म फर जायो, ` 


आज मन कै प्रान्व में सूखा षड़ादहै1। 





३२ ` रोढी हते... 


भत बाधो काजल व्छी रेख मेँ 


मृतः वांधो काजल की रेख मे, 
अव उञ्छे के हौ गये।1 


रूपं की नुमाइश के वीच, 

यौवन की दोपहरी ढल गई । 
चिन वोके जाते-जाते, 

संध्या मृख पर गुलाल मल गई । 


मत वांधो शब्दजालं में, 
प्रत संभी शेप हौ गये 11 


जाने क्था वात हो गई, 
अव सितार छेडता नही । 
रागौं कै वागों के वीच, 
मै उनकी दैरता नहीं । 


मतत वांधो मृत्य-ताल मे, 
अव भगवावेश हौ ग्ये।1 


दें कै इस वजार मे, 

रंगों की चमक-दमक है । 
कु चितवन, कुछ मिठास है, 
आंसू में धृला नमक है! 

मत बाधो मेरा मन खेल मे, 
द्ग सहसा निनिमेप हौ गये 11 





३३ सेढ हेष... 


खुली हई सिड़की से दीखता है शुक्रतारा, 
ओर म तुम्हे प्र लिखने खगता ह, 
जवकरि तुम्हारा पता जानता नही, 

तुम्हें गैर मानता नही, 

लिखता है, राब्द देता ह अपने को, 
लिखता ह, पत्र लिखता ह सपने को। 
तुमने मेरे साथ कोणाकं देखा नहीं "~ 


शायद तुम अव मुक्त, 

किसी ओर की वांहो मे समने नहीं दोग, 
शायद, किसी ओर के निकट जाने नही दोगी । 
भले हीम, 

जयपुर के महलों मे रहत्‌ , 

या माण्डव के खण्डहरौं मे, 

या वैगलोर के उद्यानों मे, 

था महानग के वारो मे, 

या कह्वाखानों म, । 

तुम प्रत्येक जगह मेरे पास. मेरे सायतो दहो, 
अदेह 

सस्नेह 

तुमने मेरे सराय कोणाकं देखा नहीं ~ ~ 


„ ३५ रोरी रहुसे... 


राजनिति के जण्दूगर 


वं वनते रहै विधायक, 

मंत्री, मुख्यमंत्री 

मंत्रिमंडल की कुसियां भरते रहै 

राई की ओट 

पवेत करते रहे 

हांकते रहे फाइलों के रोगी घोड़े 

रिसत्ते रहै जनता के फोडे 

फिर भी चुनाव क्षेत्र पर उनका असर है 
वे राजनीतिःके जादूगर है। 


> 


(4 [कप न 
पूर्वं संकेत ~ ~ 


गुड्या के लिए जहंगा 

गुड्डे के चिएु कपड़े 

वरात्तियों के लिए आवभगत का सामान 
दकटूठा क्र रही है मेरी विदिवा 

भौर मै सोच रहा है 

मुक्ते भी यही सव करना है 


३६९ ` ˆ सेदो हेते..- 


सम्थ्रा7न्तों क्छ ल्स्ती में मीव 


उसने, साबुन के अभाव मे, 

पानी से मुह्‌ धोया 1 

पूक-पूक कर धुआं भरी मासो से, 
चूरहा सुलगाया, 

घासछेट का रीना नहीं रोया 1 
उसने वासी-सूसी रोटी का चूरा, 
मेमक-मि्ै-हल्दी के साथ पकाया, 
ष्टेठ मे उाख्कृर पोह को तरह खाया । 
आईने मे स्वयं को देखते हुए, 

ख्ये वालों मे कवी फेरी, 

चेहरे पर रेडीमेड मृस्कान टांमी, 
धर पर ताछा लगति हुए उक्ते, 
अपने माप अपने घर से चिदा मांगी, 
षस मिन्नत कै साय, 

कि अज कोई गांठ का पूरा, 
आंख का अवा फंसे, 

ताकि भौषा पड़ा मटै का डिन्वा, 
सीधा ग्यवस्थित होकर हंसे । 

भौर वो चल दी, 

जिस्म नोचने वालों के वीच । 
संभ्रान्तो कौ बस्ती मेँ नीच ।। 





३७. [रोटी हेते... 


अन्तिम इच्छ 


एकं मरते हए वृजुगं नेता ने कहा - 

"भेरा शव, 

पर्टी दफ्तर से उठाया जाय । 

उस पर केफन नही 

पार्टी का ज्लंडा उढाया जाये | 

जिन्दगी भर जन-नेता रहा, 

जनता की सेवा की, 

अततः 

जनता के चन्दे से जलाया जाय, 

भेरे घर का एक भी पैसा न लगाया जाय) 
एक मरते हए वुज॒गे नेता ने कटा ~ "^ ~ 





तम्ाथा न बनाया ज्य 


गड हर जगह ह 

क्या घर मे, क्या वाहूर 
उन्दः गरमाहट के साथ नही, 
ठंडक के साथ निपटाया जाय, 
तमाशा न वनाया जाय 1 


-----~ 


३८ सेरी ह 


मे ठो द्रु एक हिदू्क 


मतो ह एक विद्रूपक, मुक्षको रोते का क्या हक ! 
अती है मन्न सलाई, दखिलसिला दिया करता ह॥ 


अपनों ने, वेगानों ने, 

मेरा हर रक्त तराशा । 
उन सवका दित रखने फो, 
म घुद वन गया तमाशा 1 


मेरो नियत्ति थही है, मेरे हित यही सदी है। 
कधि के उपरर पर्वत, पावो के नीचे खाई ॥ 
भती दै मु रला" ००. 


खुलती ओर मृन्दती आंखे, 
जय तक सदा पनीरी । 
तव तक सासो मे सुगन्ध, 
तव तक जिन्दगी नेशीली 1 


हस रग--ख्प का मारा, मँ ह सचमुच आवारा। 
मंजिर अनाम है मेरी, पो म पड़ी विवाई ॥ 
आती है मृष रखाई.....* [11 


सून~परून का रिक्ता, 

मेस्तु प्रथोगशाखा की । 
रिदितों का भव्य प्रदर्शन, 
करती केवल चालाकी । 


अआपफा-वापौ का मेला, भौर म हं सिफं अकेला । 
जो हाथ केर चके काले, उनने उगलिया उठा ॥ 
आती है मचे सुखा ०१००१५५०५००००० 


२९ सेद हते... 


नायक-खलनायक जसा, 
व्यक्तित्व नहीं रखता ह । 
हा-हा-ही-ही-हु-ह पर, 
हसता हं या वकता ह| 


नाराजी छोड़ चुका रहै खुद को ही तोड़ चूका 1 
आईने तोडने से क्या सूरतं संवरने पाई । 
आती है मूज्ञे रुलाई" 


४८ सेटी हसे... 


हर रातत श्रीमान्‌... 


१ 


डालना चाहते है वहत से, आंखो मे आंखें 
देखना चाहते है मेरे गाल पर करई 

अपने दांतों के निशान 

हर रात श्रीमान ॥ 

हलो मं विकती है शराव किस्म-किस्म कौ 
प्लेटो मँ परोत जाता है" ~ भंति-्भाति का 
तन्द्र पर सिकतौ है रोियां 

खाने पर उतर आतो है भूलों कौ बारात 
आघी रात तक्‌ वजता रहता है आरकेष्टरा 
यिरकतौ रहती हू मँ 

जैसे वेयर फे हाथों मे िरकती प्लेट 

कौर कांटे से उटाता है सूर्गा 

कोई मूर्गे की तरहु उाता है आंखे मुक्त पर 
कोई दांतों से काटता है तली म्ली 

कोई काटना चाहता है चिकोटी मेरी बगल में 
कोई पकडता है दोनो हाथों से गिलास 

कोई पकडना चाहता है दौनों हाथों से मेरो कमर 
कोई दवाता है अपने सहयोगी का कन्धा 

कोई बढाता हाय मेरौ छतियों कौ तरफ 1 
मौर मै खारी ष्ठेटःया वोत्तछ कौ तरफ 
अलग हट जातौ ह 

वेहयाई से बितेरे मूस्कान । 

हुर रत श्रीमान ! 


रोरी हसे... 


४२ 


एक दुम भी हे 


कुरते की तरह विवेक खटी प्रर दंगे वके लोगों में 
एक त्म भीदहो। 

पिस्तर की तरह विछ जाते षौ हूर एक के नीचे 
चाय कीप्यालो कौ तरह ह्रएककोदेदेते हौ आव 
अपनी छोटी-मोटी अरूरत के लिए 

वरू खोकर 

अआवरू से रहने का श्रम पाठने वालो में 

एकतम भीदहो। 

पुरर्खो का मकान वेच कर 

किरये के मकान भौकात से वाहर्‌ मान 

कव तक बदलते रहोगे धर्मशाला 

ये पृष्ठे का हक नहींरहै मूचे 

पूषेगे तूमसे वे यात्री 

जिनके किए बनी हैँ घर्मशारएुं 

खाति-फमाते भी अपने को धमं -संकट मे डालने वालों मे 
एक त॒ममभीदहो 1 

चमचेतोधीके पींमें रहते दहं 

लेकिन तमने चिष्ठाको घी मान चियाहै 

यहं भौ न जाना कि वहप्शुकीदहै या मनप्य की 
नासमञ्ली की हद तक जाकर खुद को समज्लदार मानने वालोभें 
एक तुम भी हो । 


सेरी हृते... 


दे 


धूप हूर जगह जाती है 
तिमिर को हट है 
तुम भी धूप वनो 

हर जगह जाभो 

तिमिर को हटाभो 1 


चिडकी से, वारसि, छिद्र से 
जहां से राह भ्ठि वांस 

ये मत पटो 

अंधेरा भिटाना है कटकं से? 
धूप जहां होती है 

तम नहीं दत्ता 

स्याह अन्धैरा ओर श्रम नही होता 
इसीलिए कहता ह 

वनना हो, तो धूप वनो 

सुरुगते सूरज की ऊर्जा वस्ताभो 1 


धूप को पीते है सागर 
वादल जनमत ह 

धूप को पीते चेत 

फसलें उगते है 

धूपे आगदहै 
धूपवेदागदहै 

धूप अधिरोंको खाती ह 
वमन नहीं करती 

तुम भी वमन मत्त करो 
सुविधाओं कौ छाव को भोर 
गमन मत्तं करो 

तषे भौर तपा ! 


~~ 


रोटी हेते...“ 


ख्वण्ली किये ज रहे मकान के म्रवि 


वेया हुभा सामान देखकर तुम उदाप्ि हो मेरे घर, 
तुम देखकर इस हालत मेँ भूक गर है नींद डगर 1 
विजली के पीले प्रकाश में दिखते हम-तुम रोगी से, 
भोर हमे विषुंडा देगी, इस मय से हृए वियोगी से1 
देती रही आश्रय हमको तेरी चारदिवारी, 

सहूती रही हर इक मौसम को, हिम्मत कमी नं हारी 
वस्त ओर तस्वीर टंगने हमने कीले ठोकौँ, 

सहते रदे दु.सह दुःख तुम, पर नहीं हथौडी रोकी । 
वो नल से पानी का क्लरना, वो कपड़ों का धोना, 
श्यामा की म्याऊ-म्याऊ से वाकी वचा न कोना । 
पीते रहे धुं चूहहे का, केकिन वुरा ने माना, 

एके जन्म क्या, सात जन्म मुदिकल अहसान चुकाना 1 
सुनते रहै पति-पत्नी कौ कड्वी-मीठी वर्ते, 

कर्द वार देखा है तुमने हसते, प्यार लृटाते 1 

मिली प्रेरणा तुमे समन्न सके शिशयुजों कौ भाषा, 
सौहर के गीतो को गुजवा दे दी तुमने "आशा" । * 
यह्‌ नन्दी सौगात आज हम साय लिये जाते है. 

वड़ी लाज आ रही, तुम्हे कुछ नही दिये जाति है । 
चिच्या कौ शादी में कन्यादान कराने माना, 

जति हुए मित्र की वाते, मित्र, भूल मत जाना । 
भान सकोगे प्र अशीषप भिजाना मादी के घर, 
विटिया मेरी नही, तुम्हारे ही आंगन का है स्वर। 





रोटी हषे . 


प्मितर भी आग लव्य काहर मीआग 


वो तुलसी क्यारे पर रख रही चिराग । 
भीतर भी आग ठगी, वाहूर भी आग ॥ 


दिन के ठलने फे संग लिस्क रहा रूप 
गरमाहट खोतीसो संध्या की धूप 

पता नदीं श्रियतम कागूगा दै नेह 
मनब्याहे सपने है, अनब्याही देह 

अहक रहा दवा का शापग्रस्त वाग्‌ । 
भीतर भी आग र्गी, वाहर भी आग ॥ 


फूल रदी सपलविहीन तस्वरसी काया 
नीड वत्ताने कोई पाली नहीं आया 

अक्षत दै मधुर-मदिर अज भी दरादे 
ज्ञरी नहीं पतञ्नर में वासंती यादें 

ल्या नहीं चुनरी प्र दूरी दाम्‌ 1 
भीतर भी भग लगी, बाहर भी आग ॥ 


कई मानत्ताएं शीं मौके-तेमौके 
मन्दिर-मन्दिर चदृकर करई देव घोके 

सौ न सकी करद्‌ बार करई-कई रात 
सूने में दर्पण से खूव हुदै बात 

जागी प्रत्येक सुवह्‌, जगे नहीं भाग । 
भीतर भी जागं लगी, वाहरमभी आग 11 


~प, रोदी हंसे... 


धषु 


ये अलसेद्ियन नह्मी दै 


अरसेक्ियन की तरह साहर्यो के वंगरलो पर 

ड्टे है जो, ये अलसेशियन नहीं है) 

ये साहो के अगे पृक मृद्रामे दा रहै है नितंब 
निकाल रहै लार टपकाती जुबान 

डांट ओर गालियां खा क्र 

सूघ रहै दँ साहवों के जूते 

दिखाई देते हैँ मेम साह्वौं के दाये-वायें वाजारों मे 
ववत-वेववत अपने जसो पर भौवकते टुए 

क्योकि साहवों मौर मेम साहो को मालूमहै 
इनकी खुराक ओर आदतें 

नतोये दिखते है अदने आदमीके ह्वार पर 

न इन्द पालता है अदना आदमी 

हां, ये पैदा जरूर होते दै अदनों कीचस्ती्मे 
ठेकिन ध 

एकं प्ठेट मटन, साह्वो की सोहवते 

ओर साहो से भिलने वालों से 

पहले मिलने के लिए 

शामिल हौ जाते ह 

अससेियन विरादसी में 

अशसेदियन की तरह 

ड्टे है जो 


६ रोटी हते... 


ओर मै समल नीद 


इस बाहर का प्रत्येक भसरदार आदमी चाहता है 
अपने धिनौने हाथ पोने के लिए स्माल 
ओर मं स्मार नहीं 1 


पारसौ यिएटर के नाटक की तरह मंचित हो रदी हैः राजनोति 
ब्रह्मानन्द कै मनन की तरह उच्चरितं हैँ कुछ नाम 
अखव।र निवटा रहै है मागवत का काम 

जवकि मेरा रास्ता इनका रास्ता न्ह है 

मेरा भौर इनका वस्ता नही है 

इनके सास्ते पर है दुकानें फरेव षौ 

भय की 

त्वारो की 

हाले कौ 

मौर म ढाल नहींहु1॥ 


राजनीति की वर्णमाला मेँ 

अ अनार का नही, अन्याय काह 

प पतंग का नही, पंचेकादै 

ग॒ गणपति का नही, गाली काद 

ह॒ हच्वार्द्‌ का नही, हख्वर का है 

स सलाम का 

म मक्खन का 

द दलाल का 

शहर के खरीदो-वेचो रोग चाहते ह दला 
बौर म दलाल नही हं ॥ 


४७“ रोटी हते... 


~ च 


रूप ओर सपथे को वगल मे दवाकर 
पद्‌ रहै हैँ मस्खरे त्याग का घोषणा-पत्र 
सुबह-तुवह मन्दिरो में करते र दर्शेन 
रात में देखते हैँ होटलों भें कैवरे 

महंगे सेट ओर इत्र की महक के नीचे 
वहु रही वदन्‌ 

ह्योव्लो में भरे हैँ रात के मेहमानों से कमरे 
सड़कों पर खाली नहीं है पेश्चावघर 
आधूनिक दृशान क्या खी्चेगे चीर 
द्रौपदिर्यां स्वयं चीर के खिलाफ रैं 

प्रधयेक तुर है देने को जवाव 

भौर र्म सवाल नहीं ह ॥ 


शरी हेते. 


कभी हमारे चर यर मी... 


कभी हमारे घर पर भी दूध देती थी गाय 
पर आज- 

दुघ वोत में आता दै 

रसौक्वर भे टंगी छाछ विलोनी 

अम्मा के जमाने से 

छाछ अव घर भ नहं वनती, 

वाजारसे आती दहै 

मव॑खन 

मव हमारे घर में कोई नहीं खाता है 
कभी हमरे घर 


पहले रोज वनती थी दाल 

अन रोज नहीं बनती 

दालटवादियां महीनों तक नहीं वनतीं 
वधार से जीर नदारद ह 

ये सव गृहिणी की नहीं 

उसकी शरारत टै 

जो महंगाई बढाता है 

कभी हमारे घर 


मेहमान पे जव अतं थे 
हम स्वागत करते थे 

करते थे मनुहार 

श्रद्धा से खिलाते-पिलसि थे 
मेहमान अव भमी अते दै 

ओर हम चिड्चिड़ हो जते ह 
अतिथि का आना 

अव नहीं सुहाता है 

कभी हमारे घर . ~~ 


४.४ रोटी हसे... 


पहले सुकते नहीं थे कामकाज 

आर आज 

रुपयों के अभाव में सव कुष रुक जाता है 
एसे वक्त उठा रहने वाला सिर 

सहसा क्षुक जाता है 

भो ठेनदेन करता है 

हमारी खुशी रहन करता है 

देता है वादमें 

पहले ्लल्लाता है 

कभी हमारे घर... 


५० 


सोद हव. 


सवालों के सक्छ पर ठंग द्धै आम आदमी 


सपालो कै सलीव पर आम भादमी को गकर 
वै, कल भी भापणदेरहैये 
आज भीभाषणदेरहेदहैं। 


आम आदमी ठंगता रहा है 
सवाल के सीव पर 
ओर वे बैठते रहै दहै 
सज्जित मंचों पर, कुसियो पर 


चिदी हुई आम आदमी की हेली 

अपने लहु से तर है आम मादमी का हाथ 
ओर उनके परचम फह्राते हाय 

करकमलं हो गये दहै 

भौर वे मननीय 

भे स्नीकारते ज्योति प्रज्वलित कर रेह 
अभी अन्धेरा है 

जभौ जन्धेरा है, अन्धेरा है 

योल रहा है उने भी धवं 

सलीव पर्‌ टंगा आदमी 


लेकिन सीव पर टंगे जाम आदमी के पास 
ध्वनि विस्तारक यत्त्र नहींदहै 

भीडतन्त्र मही है 

भौर ने 

सवाखो के सखीव परर आम आदमी कौ दंगकर, 
ताल्यों की गङ्गडाहट के रहै है) 

वै कखभी भापणदेरहैये 

ञान मी भापणदेरहैर्है) 


५६ रोटी देसे... 


वे सवालों के सीव पर आम आदमीको टदागकर 
खास हयै गये 

अव 

शासकीय सुविधाएं उन्हे प्राप्तर्ह 

रहने फो घंगला 

मने-जाने को कार 

सचिव, सखाहुकार्‌ 

अव व्यवस्थाएुं वढु गद्‌ 

वट्‌ गये दौरे 

अव आम आदमी को सवाखो के सरीवे पर टंग 
गे फाल देखते हैँ 

न तो सवालों का सलीव दिखता है 

नं आम्‌ आदमी 

अव उन्हे दिखता है 

स्वयं का भविष्य 

वे अपने वतमान मे अपने कल के किए 
वेहतर सम्भावनाएं एकत्र केर रहै रह 

बहुजन हिताय जन--जन सुखाय 

कहने को कट्‌ रहे दै 

वै कभी भापणदेरहैये 

भाज भी भापण दे रहे है 1 

लगता है सवालों को सलोव पर टंगा आमं आदमो 
इनके दारा उतारा नही जायेगा 

ओर न भारा जायेगा 

क्योकि ये मार नही सकते 

ये आम आदमौो को 

सवालों कौ सीव पर टागे र्तना चाहते ह 


। रोटी हते... 


ये उढ्ते है, खड़े नदी रहते 
कठ भी ह्वा में व्ह र्हैथे 
आज भो हेवा में दह्‌ रहै है 


सवां के सलीव पर टंगा है आम आदमी 
वै क्रभी भापणदेरहैयथे 
भाज भी भापणदेरहेहै) 


५३ सोरे हेते. 


दो निवसन नादान 

पूरक जिस्म, 

भूख वुज्ञाने 

एकाएक एक हयौ गए 1 
वै हम ओौर तुम नही ये, 
ये आदम ओर हन्वा; 
उनके प्रतिबिम्ब 

हम अनेक हो गए । 


जख्रत 


जिस्म को 

जिस्म की जस्रत है॥ 

यह्‌ भी 

एक किस्म की जरूरत है 1 


ज रोटी हसे... 


रटी हसे... 


रोटी हषे रूप के उपर, 
खूप पसारे हाथ 
चेशर्मीं के साथ 


नंगी देह नितम्ब हिलाए, 
बोले--अव क्या लोगे ? 
भूल आंख मे काजल भजे, 
प्रेम पीलिया भोभे । 

सपने हए अनाथ ॥ 


अघर निगडे सपया पकड, 
नेह नकारे आज 

वृढ चिन्तन आकरल-~व्याक्रुल, 
पेट वसू व्याज । 

वाहु रे दीनानाथ !! 


रोटी हसे खूप के ऊपर, 
रूप पसारे हाथ, 
वेश्र्मी कै साय । 


५५ रोरी हते... 


५ > 


भूर जलती नही दै । 


भूख जलाती नही है, 
गलात्री है 

जीवन को, इन्सान को! 
भूख, 

अगर जलाती होती, 


कभी की आग लम गई होती, 
जनता, 


अधाधुन्ध महंगाई नहीं ओदती, 
जग गई होप्ती ! 


सत्ताधीश, 

नंगों भीर भूखो के वीच, 
राशन कौ जगह, 

भाषण नहीं देते, 

साल दर साल मुटति, 
करुसियों मे घंसे नहीं रहते । 


पर~ 

शरूख जलाती नही है, 
गलती है, 

जीवन को, 

इन्सान को, 
आपकै-हमारे, 

ईमान को 1 


५६ रोटी देते 


ठ्भू का सौदा 


गैस तन था, पावन मन था, रूप सलोना, 
भौर गोद में था उसके पीला-सा जीवित एक चिरीना 1 


= 


उसके रतनारे नयनो मे काजल की भरमारनहीं थी, 
अषुण कपोरों पर को भी पौडर की दीवार नही थी । 
मये पर विदिया थौ उसके, माग बीच सिन्दूर नहीं धा, 
मीठी थी भावाज्‌ गला उसका विलक्ुल वेयर नहीं था । 
यिषुदियां पोवों भे थीं, पैजनियों कौ परवाह नहीं थी, 

था उसको सन्तोध इसी मे उसकी कोई चाह नही थी । 
किन्तु फटी लिपी साड़ी से हाय जवानी ज्ञाक रही थी, 
ओर वेशरम आंख दुनिया की उसकी कीमत आंक रही थी। 
भ भरीज की नन्ज्‌ दवाये उश्की हालत देख रहा या, 
वह मरीज दुवला-पतकला-सा उससे भले संक रहा था । 
मनि नजर उठाई पृदा, मेरे कायक क्यासेवा है, 

वह॒ योची-जी, मक्षे कह रहै, नाम मेरा सहव, रेवा है 1 
पूछ रहे माप कि मेरे पचे कग गर्द कौन वीमारी, 

सीन जीव भूव वैठे हैँ घर मे आ वैटी वेकारी । 

हर भीने वाले मानव को जीने का अधिकार चदि, 
रोटी, रोजी, रहने को धर, मीठा-मीठा प्यार चादिएु 1 
देखो, भरी' जवानी मे ही सूख गई है मेरी छाती, 

ये भेरा मुन्ना भूखा है, इसको दुध पिला ना पाती । 
इमीलिये तो भ आई हँ इसे जिलने, उन्द जिलाने 
जन्म--जन्म का ऋण उतारने, मुक्ति पाने, खुद मिट जाने । 
लहु वेचने म आई हः मेरे ल्ह का मोक ल्रगायो, 

मेरे लहर से शीशी भर लो, इंजेक्छन की सुरद चुभाभो 
उन्हे लह दौ मरणासन्न वे, उन्दँं जट दो जान वचाने, 


५७ सोयी हेते... 


मेरा रह उन्हें दे डालो, उनका तन वछ्वान बनाने । 

मै योला, कुछ शूपये चाहो बहना, तो मु से ठे नामो, 
भै बोला, धीरज मत त्यागो, मत नयनों से नीर वहामो 1 
चहु नही मानी, वह तो मूज्ञ को जह वेचने को आर्‌ थी, 
सी नारी मैने जीवन में न कभी पठे पार्‌ थी। 

जव होकर लाचार चैने उसकी बाहु मे सुई लगाई, 

उंगली कापी, मन धर्सया, थी मेरौ आंखें भर आई । 
उसने मुञ्षको लह दिया था, मेने उसको दाम दिये ये, . 
भाणो के अग्रत के बदले मैने चन्द छदाम दिये थे । 

बेच लू वहु चटी गई, अपने वच्चे को गोद उठि, 
अपनी गीली नजर श्लुकाये, आंचल मे ईमान दवाये 1 

यह्‌ कविता है सही कहानी, मेरा पाना उसका सोना, 
सावधान कविता के पाठक, कविता पठ्‌ मत मने रोना । 


गोर तन था, पावन मन था, रूप सलोना, 
ओर गोद मे था उसके पीला-सा जीवित एक विलौना । 


५८ सेद हेते... 


मरने खे हले 


जरा सूरज अस्ततोहौ जने दौ, 

मेरी सांसे प्रस्त तोहो जाने दौ 1 
सीत, म साथ तेरे चरु नहीं सकता, 
कफ़न का वन्दोवस्त तो हौ जाने दो ॥ 


सती जैखः चौद 


ये रोटी जैसी प्यारा-प्यारा चांद, 

हर पूनम की रति गगन पर आता है । 
तारं ओर सित्तायों वेकारों का दल, 
रोरी समञ्च अमावस तक खा जाता है । 


५९. टी हते, . 


६० 


गीत 
कुलित है अपने दृष्टिकोण, स्वीकार करो । 
चिन्तन वीमार दहो रहा दै, उपचार करो ॥ 


है मूक-वधिर की तरह आज जाग्रत विवेक 
हम सवर भंकित कर रह स्वाथं कै शिला-ठेख 
कद भी वदृत्ता जाता है पद के साथ-साथ 
लेकिन छोटे हौ रहै हमारे नित्य हाय 

यह्‌ वात सत्य है, इससे मत ईकार करो । 
चिन्तनं बीमार हो रहा है, उपचार करो ॥ 


सुल, कमर स्का चल रहा आज कच्ची वय में 
याक्िग खुशियों के मीत मयि कौल्य में 
उस्सव के द्विन हर घरमे गयि जति हँ 

आंसू मुसकानौं भ दफनाये जाति दँ 

अर्थं के ल्य निज पर मतत अत्याचार करो 1 
चिन्तन वीमार हौ रहा है, उपचार करो ॥ 


यह मान रहा क्या, स्वाभिमान के ज्ञापन में 2 
हम तन्मय है अपने सही विज्ञापन में. . . 

भूल की आग में पिघला दी हमने दृता, - 

तर्को से तोड़ रहै हम अपनी नैतिकता 

कागज के फूलों का मत व्यथं प्रचार करो। 

चिन्तनं वीमार हो रहा है, उपचार करो ॥ 


रोटी हैते. 


तसंत नगरमे नही आतः 


वसन्त नगरों में नहीं भाता ! 

नये मे अति है वसन्त कौ तरह नेता! 
अभिनेत्रियां, अभिनेता, 

बसन्त नगसो मे नहीं माता ¡! 


नगसें मे सरसो वोद नही जाती 

सरसों कां तेल निकाला जाता है 
सरसों का तैल सस्ता नहीदहै 

नगरीय सडको मे जुड़े ह गांव 

वाहनों पर खद कर 

यसंस किसी वाहन मर ल्द नहीं पाता- 
यसंत नगरों मे नहीं अता ! 1 


न हमने देवे मौर न देख षाुगे 
ञआाम के मौर अमराई में माएगे 
नगरों में आम के पेड नहीं है 
भाम रास्तिहै 

हमं कोकिल की दुक के रेकाडं 
कभी-कभी सुनते र 

वासंतौ राग कोई नही याता 
वसंत मगरी यें नहीं आता! ! 
गावो भे दहोते होगे देस्‌ कै फुल 
नये शहरी हृएु नहो परएगे 


गवि कै जाये टेमू के रूल 

शहरी वाजारों के वीच नहीं जागे 
दहकानी शूनो से जुड़ा नहीं नाता 
वसंत नगरो में नही आता 1! 


६१ रोटी हेते... 


कंशर तम्बाखू मेँ खाई जाती है 

कैरी को महक भेन्ट से आती है 
वसंती रंग राजनीति के ंडेमे टै 
शहर मे वसंत--उत्सव 

विलास--प्रदशेन है 

अर्नेद को दवाये है भय 

केका के ऊपर धन है 

ग्वलि डेरियों मे है, ग्बानिनं घरों मे. 
रास अव कोई नहीं रचाता 

यसंत नगरों भँ नहीं आता !1 


वसंत राजनीति नही पडात्ता 

वसंत सिनेमाघर की सीढ़ी नहीं चटता 
वसंत सरसों उगात्ता है, तेल नहीं निकार्ता 
वसंतं शदट्री गुलारवो-सा टेसू नहीं पालता 
वसतत सेन्टो से नहीं महकता 

वसंत दरस्तों परर नवजीवन छता 

वसंतं नगरों मँ नहीं बाता!!! 


६२ तटी हते... 


आता है, केवल शुद्धे आवः है 


घर षएूक कर हाथ सेकना 

मूदिकलो मे प्रपल्लित नजरों से देखना 
मृज्े जावा है, केवर मृन्ने अत्ता है ॥ 
कर्कि म राजन॑तिक मदरते मे-- 

ण्ठा नीह 

सत्ता कौ कसी पर वेले 

जनता के काधों पर चदा नहीं ह 

मै जनता के यीच की इकाई ह 

आम आदमी का ददे मेरा है 

मेरे पास तरह-तरह के मूखौटे नहीं ह 
तिफं अपना वेहय है 

मेरा चेहरा अखवारों के कावि नहींदटै 
वर्योकि विधान सभा या संसद 

अथवा मंत्ीपद 

भेरी मंजिल नहींहै 

अखवार रोज नया आतादहै 

पुराना रही मेँ जता है 

पड़ोसी का मुरा राम--राम गाता है। 
घर फूक कर १०० १०५५१०१७०००१ 

म कपड़े पह्नता ह, देह पर दगता नहीं है 
आवरू हंकता हूं 

आवरूदारी का प्रमाणपत्र मागता नहीं हं 
जिस्मों की नुमाद का अधिकार 
जानवरों को है 

` कयोकि उनके विए पोशाक नहींदै 


६९. सोखै हे... 


नग्नत्ता उनके लिए शमेनाक नहीं ह 
अपके लिए क्या है, अप जाने 

मै तो इतना जानता हँ 

आज का आधुनिक 

एक-दूसरे को 

हाथ से नहीं खों से खाता रहै 1 
धर एूककर 


जहां व्यापार का अर्थं ठगी है 

कवरे मनोरंजन है 

भोडी हरकतें दित्लगी है 

शपथा कल्पतरु है 

रूप पेटभरू है 

अंकों का प्रभाव अक्षरोसे ज्यादा है 
जहां हर क्षेत्र मे दादा है 

वहां भेरी सहमति नहीं है 

ञँ चाहते हुए भी इनका विरोध कर नही सकता 
हवा से लड़ नही सकता 

करद्‌ वार क्रोध 

आंखो मेँ छत्ता है 

धर पककर ५११०११५०५०००५०५१ 


९४ रोटो हसे... 


ठौ...आन...ी... 


चछिपिक्ली की पूछ 

छिपकली से कट कर भी सहसा 
येजान नहीं होती 

भौर 

वो भी वेजान कहां हुई है? 
सपनों से केट कर 

अपनों से हट कर 

बो ञाज मी 

छिपकली की कटी पूछ-सी 
हरकत कर रही है 

कोकि वो जानती है 

यहां के छोग 

उरते है छिपकली से 
छिपकली की हरकत करती 
कटी पूरे 

मौर उस भौरत से 

भय खाता रहा है वक्त 
जिसकी शोहरत से 

चो आज भी सुनसान कहाँ हई है? 
बेजान कहां हई है 

सपनों से कट कर--! 

अपनों से हट कर 


६५ रोदी हसे... 


क प 


पाप क्ती बहती न्दीदहेये 


नाव या जलयान तो तिरते नही इसमें 
तैर कर खुद पार करना ह 

इवना मत 

पाप की वहती नदी है ये। 


सृष्टि के आरम्भे उथली न टो पाई, 
खो गये युग गोद में इसकी 

किन्तु अब तकये नखो पाई 

रूप, रंग, रस, रास, सुख-दुःख के 

गीत कै आलाप की वहती नदी हये 1 


पुण्य तो इसका जन्म से ही विरोधी दँ 
पास इसके आ नहीं सकता 1 

थाह इसको पा नही सक्ता 

कामिनी, कचन, सुनहरे मृग 

धाट पर इसके विचरते है) 

मोक्ष का क्या काम इसक्रे तट 

कामना कै ताप की बहती नदीदहैये। 


५९ रोदौ हषे... 


६७ 


आपभीतो उ जणनके द्धै) 


र्मे उते देखता हँ इन दिनो, 
एक स्तरहीन आवारा लडकी की तरह, 
भटकते हुए 1 


लडकपन की उघ्न मे वहु 

सी नहीं थी 

एक ईमानदार नैतिक छडकी फी तरह 
सही थी । 

पर अव, 

उन्न से जवान होने के वाद भी 
प्रौढता का कादयांपिन 

उसमे समा ग्या दहै । 

अमावों कां हुजूम 

मांसं मूदकर 

उसके नारीत्व कोषखागयादहै। 
इसीलिए 

शायद इसौक्ए 

वह्‌ मव वेिक्चक हुजूम में रहने लगी है 
हर उप्र के, हर दढ्ग के खोगोँसे 
साफ-साफ लेन-देन को कहने ल्मी है 


वेशर्मीं के साथ 

आंखें मटकते हुए । मँ उसे" 
भी हां, 

उसके चिणएु सुबह-शाम एक जैसे है 
केया आपके पास 


येक वरे वाली चेकवुक 


सदौ हते. 


६८ 


अथवा छचने को रूपये-ष॑से है ? 

यदि रहै, तो वह आपसे भिलेगी 

भुवह-शाम जव आप चहँ 

जापका धुटना सहकाने 

या हाथ दबाने, 

आएगी आपके वैठक के कमरे में 

अपने वेशरम कहके छोड़ जाएगी 

अपने मघकटे वाल क्षटक्ते हुए ॥ मँ उसे" 


उसकी दुपहरी 

उसकी नहीं 

कारखानों -दप्तरों कौ दहै 

मजहूरो से चपरासी 

चपरासी से वावू 

वावृमों से छोटे-वडे अफसरों की है । 

वह्‌, 

काम करने ओर करने वालों की संधि दहै 
आंख वाटी अंधी दहै 

यों 

आम लोगों की भाषा में 

सार्वजनिक होकर भी सूवसूरत है 

भके ही उसके चेहरे पर दाग दै 

फिर भीवो एकं मौरत है, भआगदहै 

सा हाय सकने वले वताते है 

गिलास से पानी गटक्ते हए ॥ मे उसे" 


वह्‌ 
दिन मकण लोगों 
रात अख्ग रछोमों के साय में विताती दै 


सेटो... 


६९ 


संत्रीसे म्री तक सटी नजर अती है 
उसके माण्यम से 

हर असंभवे प्रकरण संभव हु हँ 
उसके एक तरक्षे हुए जिस्म को 
अनमिनत गों के वेकाव्‌ हाथों मे 
टमा है 

ओर वह्‌ 

वरा नही मानते हए 

लिललिक्ताती दिखी है 

वह्‌ 

लोगों से मिख्ती है 

हाथ मिताते हुए 

विदाहो जाती है 

हाय क्षटक्ते हुए ॥ म उति" 


उसकी रतिं 

डाक वंगो, होटलों 

रात के मेहमानों के कमरों में कटती है 
कल ही एक साह्व वता रहै थे 

भीरो के मुकावले में 

वह्‌ वड़े सस्ते में पठती दै 

एक नही, चौदह माधाभों की जानकार है 
भौर मै सोचता हं 

कहां गई उसके वुचुर्गो, गुख्ओो कौ धारणा 
द्सका मविष्य चमकोका है 

यह बडो होनहार दै 1 

दसमे ताज्जुव की क्या बात 

यह्‌ जिनके साय में विवाती है रत 


रोरी हेते... 


"७५ 


जिस्म नुचवाती है 

जीने को पीती है 

पेट भरने को खती दै । 
खाना, पीना भौर जीना 

अव उसके आगे है 

ज्ञान~घ्यान 

दुम दवाये मागे हैँ 

मेरे जंसे फालतूु लोग 

दिखते ह उसे 

खटकते हए ॥ मै उसे." 


एक वात कटं आपसे 

वो बड़ी दवंग है 

दसियादिल है 

मौर हां 

जापको भी जानती है 

सपना मानती ह 

क्या भप 

उसे अपना नहीं मानते है? 
हलफनामे पर कहं सक्ते है 

किं भाप उपे नदी जानते ह? 
उसका कहना है जापके वारे मे- 
आपने उसे जरूरत पड़ने पर खरीदा है 
उसका निरवस्य जिक्म देखा है 

यदे में उत्ते बुचलते-मसलते हए 
उसमे मुह्‌ पर 

येलेट पेपर या कर्सी नोट फेका दै 
मय जप समे? 


सेदो ह... 


७१ 


उसका नाम हिन्दुस्तान कौ भ्यवस्या हं 
जो वुरी-भलौ होकर भौ पकौ ह 
पुण्य को अथवा पाप को 

आप उसे नकार नदीं सकते । 

जाप तो धोपित अदिस्रक रहँ 

घोपणा के साथ सुकलेजम 

उसे मार नहीं सकते 

म देख रहा ह 

उसके सलीव से कोधो पर 

उसके संकल्पो को ल्टक्ते हुए ॥ अ उसे 


रोटी हेते... 


दक यत्र के अक्षर-सः स्वाश्िमान। 


भूख कीधूषमें 

मोम के पुतले-सा स्वामिमान, 
पिघल गया, 

गला स्वाभिमान, 

उदर-पूति हेतु, 

वेतनभाजन वन, 

भिसलँ पर हका हुजा, 
सरकारीगीर सरकारी 

तृतीय श्रेणी के पुरे की दक्छ मे- 
पेन्शनयापता होने तक, 
टेकनयंत्र के 

भक्षये के खूपमे, 

उगलियों के संकेत पर, 
उठनै-गिरे को, 

भाखिर कल ठल गया 

भूख की धूप मे ०००१५११५५००१००९ 


७६ सेरी हते. 


७३ 


५. ॐ [> 
म्रढुगबोद्य क्का गात 


गोद का तकाजु है, कोल का तकज है 
एक शिद्यु जगन कोदो॥ 
एक शिशु आगन कोँदो॥ 


मूरन पुनवाने को दीपहरी ठहरी 

सौहुर के गीतों को मांग रदी देहरी 
दोसे हम एक हुए एक नहीं वदृ पाया 
माज तकः प्रतीक्षा है, वृक्ष नहीं फल षाया 
गोद का तकाज्‌ा है, कोख का तकानां ट 
एकं पुष्प पूजन कौदो। 

एक शरिद आंगन को दौ ॥ 


सूने मे नागिन-सी, ककती है कंचुको 

अनूढे उरोजों में पौर है स्की-रकी 
सखियों के भिजवाये, विशु-वस्व हसते है 
दयुन्युना वजाने को हाथ काट तक्ते है 
गोद का तकाजुा है, कोख का तकाजा है- 
व्तृष्ण आंगन को दो। 

एक शिशु आंगन कोदो॥ 


डला नहीं है मब तक वैठक मेँ पालना 
मुदिकिल हई नारी का ममता को टाल्नी 
डिलोना लगने की साध नहीं सघ पाई 
थाली के वजने को भुम घड़ी नहीं भाई 
गौद का तकाजा है, कोल का तकाजा है- 
एक छवि दर्पण कोदो) 

एक दिः आंगन कोदो 





रोटी हेते... 


अक्नि-यरीक्षा के बाद व्छी अरुभूति 


ये लवे हुए पृष्ट, 

मेरी डायरी के दहिस्से है। 

इनमे- 

मेरे अपने किस्से है ॥ 

विशोरवय कौ देहरी पर खडे हो कर कमी, 
सौन्दयं-शास्त मैने भो पदा था॥ 

सूप का शीशमहल मनि भी गदा था) 
पर ~“ सपने सच्चे नहीं होते, 

अपने होकर मी अपने नही होते । 
मेरे साय भीरेसा ही इया, 

मुन्ञे महकते फलों की जगह 

दहक्ते शोलों ने मा 1 

भेरे भरमानों कौ फसल पर, 

लहुकहाने से परहसे ही ओले पड़ गये । 
मृद्षसे लिपट गर्द आग कौ कपटे, 
चम्परईद्‌ देह्‌ पर फफोले पड़ गये । 


मेरे काले, घुधराके, रेशमी बाल, 
स्वाह हो गये । 
कमान जसी भौं खंडित हो गरू 
पलक आंखों को नकार गई 
म जिस जगह ललाट पर लगाती थी विदिया, 
उस जगह एक काला कष्टदायी चरा हो गया 
अपने आप के प्रति मेरा मन 
बेहद खटा हो ग्या 1 
तवे ही किसोने कहा, 
वधार ! 
७४ रोटी हते 


७५ ` 


तुमने-अग्नि परीक्षा दे कर. 

सीता की शानदार परम्परा निभाई । 

मूद्ै लगा, 

मै कालजयी ह । 

दसीलिए, शायद इसीलिए मै जी गई 

आग मक्षे निगल नही पाई । 

मै भाग की छपटों को सौपकर अपनी जीवित देह, 
माग को पी गर्ई 1 


कपोलं का चम्प््‌ रग असमय ही अभूतं रमा गया 
जीने की जिजीविषा का सकत 

भाखिर मूक्ते जिला गया । 

म जव अस्पताल से धर आई 

जव भनि पहली वार अकेले मे आईना देवा, 

मै विना आग के पुनः सुलग उठी । 

मेरे शुकसे हए चेहरे पर बही मेरी बड़ी-बड़ी भविं 
पनीती हो गई । 

भौर तभी मुज्ञ सहसा याद भाया, 

भ सीता की सहव्मिणी, कलजयी है 1 

मने अग्नि-परीक्षा दी दै, 

द्या की भीख दामन पसार कर नहींली दै 

मेरा मचल पूर्व॑मेंदही जल चूका है। 

मेरा दायां हाथ, 

मेरे भावुकता भरे सपनों को चिता पर धर चुका है 
अव मूज्ञे एक उदाहरण के ल्प रहना है 

जीवन से भी स्वाभिमनि से जिया ना सक्ता दै, 
निराला भरे छो से कहना है) 





रोटी हेते... 


ये घ्रुञ्धे विरग्द॑गी 


<> 


भँ 

विद्याछ्य की कक्षा 
पठने की कितवं फाड कर 
वनाता रहय 

कागज की नव 

ओर भव 

फटे हुए कागज पर 

च्खि रहा हं कविताएं, 
उन्हे मै तिरा चूका 

ये सज्ञे तिराएंयी 1 


७६ . सोरी हेते... 


न 
त्स्य समद्धं ठे ल्ग... 


काव्य, कला, चिन्तन, क्या समन्ञे वे छोग 
द्विल-दिमाग से जिनके मूखर राज-रोग । 


कूटनीति है जिनका जीवन-आधार 
दिखते हैँ दसो दिशा चिन्ह चाटुकार 
करनी ओर कथनी मेँ रखते है भेद 
पने मालोचक को क्रते गदार 
असहनीय, कुर्सी का है जिनं वियोग ॥ 
काव्य, कला 


भाषण में सास्छृतिक गरिमा का शोर 
हाथों को हिला-हिला शब्द रहै तोड़ 
दल्दल में धंसे हृए दल के सिरमौर 
सपनों में पकड रहै दित्ली को डोर 
जोड रहैरूप ओर रूपये का योग ॥ 
काव्य, कला... ५ 


जुटा रदै अपने घर एेशो-आराम 
सम्जवाग दिखला कर वना रहै कम 
गसीदी मिटाने में दहो गये अभीर 
निदेशन देते है नित्य सुबह-शाम 
नेगी निर्धेनता पर कर रहै प्रयोग । 
काव्य, कला 


४८ 


सांय-साय रातह 


सांय-साय रत है, 

रात का अधेरा है 

जुल्म हो गये जवान 

दरस अंधेरी रात में 1 
दीप के तके अंधेरा 

पल रहाहै इसल्ि 

फ मा गया है आज 
आदमी कौ जात मे] 
सांय-साय ५ १०१०० 

वासना खिला रहीदै 
गोलियां अफीम की 

प्यार खा अफीम 

ऊंघने लगा है बार-वार 1 
जलं रहै चिराग जदं 

बकच रदे मरीज से. 
जिनकी रोशनी भें 
होर है सूव लूट-मार- 
साय-सांप^^ [1111171 

भोर गभी दूर दहै 

जागते रहो, यह्‌ वोल कर 
कमान सो गया 1 
चोर-चौकीदार 

गले मिल र्दे ह स्वाथंवश 
स्वार्थं योतने लगा 

सत्य मौन दहो गया । 
सांय-साय ~ 


~~~ 


रोरी हैमे. 


गंग्रजल तोदो 


प्राण कण्ठ में अटक रहै है, तुलसीदल तो दो, 
' नैतिकता दम तोड़ रही है, गंगाजल तो दो 1 


तन की, धन की भूख वदी, वद्‌ कर उक्त हई 
खण्डित हई ग्यवस्था, शस्य-्यामला क्लात हुई 
व्यक्ति, व्यक्ति को शंका कै चेरे मै चोर दिखा 
भ्रष्टाचार सिकन्दर जसा चारीं ओर दिषा 
सुख-सुविधा तो दे न स्के, पर परल-दौ पल तौ दौ ॥ 


कण्ठा नै दिल गौर दिमाग का रिद्ता तड दिया 
पुनः महाभारत दोह्राने, षा छोड दिया 

ये मशकं का वृक्ष वोकज्ञ से टरुट न जाए कहीं 
'्यदा-गदाहि धर्मस्य” त समय दोहुराए कहीं 

दे न सके सूरज को रोटी, रक्त-कमर तो दो॥ 


जन-सेवा की भगहु स्वाथे कौ नीति भ बैठी 
राजनीति घनिकों से अपने दृग उलक्ञा वैठी 
सादा जीवन-उच्च विचारों में मतभेद हए 

रहि बनाने वाके दिखे सोदते आज कुएं 
शोक-सभा करने से पटले, इसे गरल तो दौ । 
रहने दो भाषण-आदवासन, इसे अनल तो दो ॥ 


“५९ सेटो हत.. 


,,, 
तीन बेड वाल द्रयंलिस्टर ओर गम 


पुराने रेडियो के लरखरे.से स्वर में 
मेरे तीन वच्चो कीमांने 

म्‌हसे कहा-- 

सुनते हो, घी} 

पीन किष्तों पर तीन वड वाला 
एक द्रजिस्टर के आभो । द 
ओर मैने अपनी खाली हयेलियां मरुते हुए कटा 
पहले बड़ी बिटिया को मदरसे पहंचाभो 

दूसरे राजा बेटे को दूध नही, तो चाय पिलाओ 
तीसरे जो नयी-नयी मुन्नी 

अपने भुखमरे घर में आई है 

उसे किसी भूते की नजर न लग जाए 

फाजल लगाओ 1 ' 
पगली ? इन तीनं नन्हे~मु्नों के होते 

जपने कौ क्या गमहै? 

अपने ये तीन नन्हे-मून्े 

षया किसी तीन वड वले द्राजिष्टर से क्म है? 


1 


< सोरी हिते 


